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A 
२. AFT मत का संस्कृत और बंगला साहित्य 
o ' 

इस ग्रंथ के प्रथम खंडांतर्गत षष्टम परिच्छेद में चेतन्य मत के साहित्यिक 
गौरव का विवेचन करते हुए वतलाया गया है कि इसका मूल साहित्य संस्कृत 
और बंगला भाषाओं में निर्मित हुआ हे । वहीं पर इस मत के ग्राकर, प्रमाण 
और मान्य ग्रंथों की एक संक्षिप्त सूची भी विषयानुक्रम से दी गई है। उक्त 
सूची से इस भत के मूल साहित्यिक गौरव का ग्राभास तो हो जाता है; कितु 
उसका समग्र रूप ध्यान में नहीं श्रा पाता । यहाँ पर हम वावा कृष्णदास द्वारा 
संकलित वृहत्‌ ग्रंथ-सूची ग्र थकारों के क्रम से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे ज्ञात 
होगा कि चैतन्य मत का संस्कृत और बंगला भापाग्रों का साहित्य कितना 
समृद्ध और विशाल हे । 

जेसा पहिले लिखा जा चुका है, चैतन्य मत का जन्म और विकास 
माध्व संप्रदाय के अंतर्गत गौड़ ( प्राचीन बंगाल ) प्रदेश में हुआ था; इसीलिए 
इसे 'माध्व-गौडेश्वर संप्रदाय' भी कहा जाता है । यद्यपि यह मत कालांतर में 
विकसित होता हुआ अपने मूल संप्रदाय के सर्वथा अनुकूल नहीं रह सका और 
एक स्वतंत्र मत माना जाने लगा; फिर भी माध्व संप्रदायी श्राचार्यों और उनके 
ग्रंथों के प्रति इस मत में सदैव श्रद्धा ग्रौर ग्रादर की भावना रही है । हम यहाँ 
पर पहिले माध्व संप्रदायी और फिर चैतन्य मतानुयायी ्राचार्यो एवं विद्वानों 
द्वारा निमित ग्रंथों की सूची दे रहे हैं। 


संस्कृत ग्रंथ-सूची 
[ माध्य संप्रदायी ] 


(१) श्री मध्वाचाये जी--१. भगवदगीता भाष्य, २. ब्रह्मसूत्र भाष्य, 
३. AY भाष्य, ४. प्रमाण लक्षण, ४. कथा लक्षण, ६. उपाधि खंडन, 
७. मायावाद खंडन, ८. प्रपंच मिथ्यात्वानुमान खंडन, &, तत्व संख्यान, 
१०. तत्व विवेक, ११. तत्वोद्योत, १२. कर्म निर्णय, १३. विष्णु तत्व निश्चय, 


१४. ऐतरेयोपनिषद्‌ भाष्य, १५. तैत्तरीय भाष्य, १६. वृहदारण्योपनिषद्‌ भाष्य, 


१७. ईशावास्योपनिषद्‌ भाष्य, १८. कठोपनिषद्‌ भाष्य, १६. छान्दोग्योपनिषद्‌ 
भाष्य, २०. ्राथर्वणीय भाष्य, २१. माण्डूक्योपनिषद्‌ भाष्य, २२. षटप्रश्‍नोप- 
निषद्‌ भाष्य, २३. तलबकारोपनिषदृ भाष्य, २४. गीता तात्पर्यं निर्णय, 


२५. संन्यास विवरण, २६. नरसिंहनख स्तोत्र, २७. यमक भारत, २८. द्वादश 
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स्तोत्र, २६. कृष्णामृत महागांव, ३०. तंत्रसार संग्रह, ३१ . सदाचार स्मृति, 
३२. भागवत तात्पर्य, ३३. महाभारत तात्पर्य, ३४. यति प्रणय विकल्प, 
३५. जयंत कल्पकम्‌, ३६. श्री कृष्ण गद्यम्‌, ३७. WL भाष्य | 
(२) श्री पद्मनाभाचार्यजी-१. माध्वसिद्धांत सार, २. सन्नयाय रत्नावली 
(३) श्री नरहरितीये जी--मध्वग्न थावल्या: टीका (१-३८ संख्यक) 
(४) श्री विष्णुपुरी जी--१. विष्णुभक्ति रत्नावली, २. तस्य कांति- 
माला टीका । 
(५) श्री व्यास तीर्थ जी--विष्णु संहिता 
` (६) श्री जय तीर्थ जी- १. न्यायसुधा, २. तत्वप्रकाशिका, ३.--१२. 
«दश प्रकरण टीका, १३. षट्‌ प्रश्‍न टीका, १४. ईशावास्य टीका, १५. गीता 
भाष्य टीका, १६. गीता तात्पर्य निर्णय टीका, १७. श्रगूभाष्य टीका, १८-भागवत 
तात्पर्य टीका, १६. न्याय विवरण टीका, २०. प्रमाण पद्धति, २१. वादावली 
(७) श्री त्रिविक्रम पंडिताचाय--१. तत्व प्रदीप, २: सूत्र भाष्य टीका, 
23. वायु स्तुति, ४. विष्णु स्तुति, ५. उषाहरण काव्य | 
(८) श्री नारायण पंडिताचार्य--१. मध्व विजय, २. प्रकाशिका 
. (मघ्वविजय टीका), भ्रनुमध्व विजय, ४. मरि मंजरी, ५. नृसिह स्तुति, 
-६- शिव स्तुति, ७. नयचंद्रिका, ८. संग्रह रामायण । 
(&) श्री विजयध्वज तीर्थ -पद रत्नावली (भागवत टीका) 
(१०) At व्यास तीथे-१. न्यायामृत, २. तात्पर्य चंद्रिका, ३. तकंतांडव 
४. भेदोज्जीवनं, ५-७. खंडनत्रया मंदार मंजरी, ८. तत्व विवेक मंदार मंजरी 
(११) श्री वादिराज तीथे-१. युक्ति मल्लिका, २. सुधा टिप्पणी, 
३. तत्व प्रकाशिका टिप्पणी, ४. समग्र महाभारत टीका ( सालंकारः ); 
५, सरस भारती विलास, ६. पाखंड मत खंडन, ७. ग्रधिकरण नामावली, 
८. महाभारत तात्पर्यं निर्णाय टीका, 8. रुक्मिणीश विजय काव्य, १०. तीर्थ 
प्रबंध, ११. जेन मत खंडन । 
(१२) श्री राघवेन्द्र तीर्थ-१. सुधा परिमल, २. तत्वप्रकाशिका-भावदीप, 
३. तंत्रदीपिका, ४. मंत्रार्थ मंजरी, ५. पुरुष सुक्त टीका, ६.-१५. दशोपनिषद्‌ 
खंडार्थ,,१६. गीता fagfa, १७.-२६. दश प्रकरण टीका-टिप्पणी, २७. पद्धति 
टिप्पणी । 
(१३) श्री विश्वपति तीर्थ--१. मध्व विजय टीका, २. मणि मंजरी 
टीका, ३. तीर्थ प्रबंध टीका, ४. रुक्मिणीश विजय, टीका, ५.-&. पंच स्तुति 
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(१४) श्री पढुपत्याचायं — gar टिप्पणी । 

(१५) श्री रामाचार्य--न्यायामृत टीका तरंगिणी । 

(१६) श्री श्रीनिवास तीथे-१.-१०. दश प्रकरण टिप्पणी, ११. न्याया- 
मृत टिप्पणी, १२. सुधा टिप्पणी, १३. तैत्तरीय टीका । 

(१७) श्री लक्ष्मीधर--भगवजन्नाम कौमुदी । 

(१८) श्री माधवेन्द्र पुरी--श्री युगलाष्टक । 
(१९) श्री ईश्वर पुरी--श्री कष्ण-लीलामृत । 
(२०) श्री विद्यारण्य तौर्थे-श्री कृष्णा चरण परिचर्या । 


[ चैतन्य मतानुयायी ] 

(१) श्री चेतन्य महाप्रभु--१. शिक्षाष्टक (८ श्लोक), २. कृष्ण-प्रेमामृत 
स्तोत्र, ३. युगल परिहार स्तोत्र, ४. राधा रसमंजरी, ५. राविकाष्टरोत्तर दात 
नाम स्तोत्र, ६. श्री कृष्णा स्तोत्र, ७. राधा-प्रेमामुत, ८. नित्यानंदाष्टक, 
8. विद्यासागरी, १०. न्यायशास्त्रस्य टीका (MIT), ११. कलाप व्याकरणस्य 
टिप्पणी (ग्रप्राप्य), १२. भागवतस्य टीका (Aare) । 

(२) श्री नित्यानंद प्रभु- गौरीदास पंडिताष्टरक् । 

(३) श्री भ्रद्वे त प्रभु-गौरांग प्रत्यंगवणांनस्तवराज । 

(४) श्री सावभौम भट्टाचार्य — १. चैतन्य शतक, २. महाप्रभो शत 
नाम स्तोत्र, ३. श्री कृष्णचेतन्य नाम विशति स्तोत्र, ४. श्री नित्यानंद नाम 
द्वादशक, ५. श्रद्धे ताष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र, ६. श्री रदौ aes, ७-श्री गौरांगाष्टक, 
=. शची तनयाष्टक, &. गौरांगाष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र, १०. श्री चैतन्य शतक । 

(५) श्री स्वरूपदामोदर-१. कड़चा, २. गदाबराष्ट्रक । 

(६) श्री गदाधर पंडित गोस्वामी--प्रेमामृत स्तोत्र | 

(७) श्री राय रामानंद-१- जगन्नाथबल्लभ नाटक, २. छुद्रगीत प्रबंध । 

(८) श्री मुरारि गुप्त--ष्एचैतन्य चरितामृत (Fear) । 

(९) श्री अ्च्युतानंद गोस्वामी -गौर-गदाधर युगलाष्टक । 

(१०) श्री रामाइ ठाकुर FEAT । 

(११) श्री सनातन योस्वामी--१. वृहद्‌ भागवतामृत, २. कृष्णलीला- 
स्तव, ३. वृहत्‌ वैष्णव तोषणी (भागवत टीका), ४. हुँरिभक्ति विलास टीका 
(दिग्दशिनी), ५. संक्षिप्त हरिनामामृत व्याकरणं, ६: लघु हरिभक्ति विलास, 
७. Jaq भागवतामृत टीका (दिग्दशिनी), ८. तात्पर्यं दीपिका (मेंघदूतस्य टोका), 
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(१२) श्री रूप गोस्वामी-१. भक्ति रसामृत fag, २. उज्ज्वल नीलमणि, 
३. विदग्ध माधव नाटक, ४. दानकेलि कौमुदी, ५. ललित माधव नाटक, 
६. लघु भागवतामृत, ७. पद्यावली, ऽ. मथुरा महिमा, &. नाटक चंद्रिका, 
१०. कृष्णाभिषेक, ११. हंस दूत, १२. उद्धव संदेश, १३. कृष्णगणोहेश 
दीपिका (लघु), १४. कृष्णगणोद्देश दीपिका (वृहत्‌), १५- निकुंज रहस्य स्तव, 
१६. स्मरण मंगल स्तोत्र, १७. वेष्णव पुजा विधि, १८. सामान्य विर्दावली 
लक्षण, १९. प्रयुक्तस्यात चंद्रिका, २०. महाप्रभो रष्टक, २१. कृष्णचेतन्य 
दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र, २२. शची सुताष्टक, २३. स्तव माला । 

(१३) श्री रघुनाथदास गोस्वामी- १. मुक्ता चरित, २. दानकेलि 
चितामरि, ३. स्तवावली । 

(१४) श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी -हरि भक्ति विलास । 

(१५) श्री जीव गोस्वामी - १. गोपाल चम्पू (पुर्व-उत्तर), २. हरि 
नामामृत व्याकरण, ३. वृहत्‌ क्रम संदर्भ (भागवत टीका), ४. लघु क्रम संदर्भ, 
५. लघु वष्णवतोषणी, ६. तत्वसंदर्भ, ७. परमात्म संदर्भ, =. भगवत संदर्भ, 
६: कृष्ण संदर्भ, १०. भक्ति संदर्भ, ११. प्रीति संदर्भ, १२. संकल्प कल्पद्रुम, 
१३. सर्व॑संवादिनी, १४. माधव महोत्सव, १५. राघा-कृष्णार्चन दीपिका, 
१६. गोपाल विरुदावली, १७. रसामृत शेष, १५. अग्निपुराणस्थ गायित्री 
व्याख्या, १९. ब्रह्मसंहिता टीका ( दिग्दशिनी ) २०. सूत्रमालिका; 
२१. धातु संग्रह, २२. योगसार स्तव, २३. श्री कृष्ण पदचिह्वं समाहार, 
२४. राधिका पदचिल्व समाहुति, २५. रसामृत सिंधु टीका, २६. उज्ज्वल 
नीलमणि टीका. ( लोचनरीचनी ), २७. हरिनाम ब्याख्या, २८. युगला ष्टक, 
२९. उपासना तत्व, ३०. ग्रनपितचरीति श्लोकस्य व्याख्या, ३१. स्वर्शाटीका, 
३२. जान्हवाष्टक । न 

(१६) कवि करोपुर--१. aris वृ दावन चम्पू, कृष्णा क्लिक कोमुदी, 
३. चतन्य चरितामृत महाकाव्य, ४ गौरगणोहेश दीपिका ५. अलंकार 
कौस्तुभ, ६. आर्या शतक, ७. चेतन्यामृत व्याकरण, =. श्री कृष्णाचंद्र सहस्रनाम 
स्तोत्र, ६. पारिजातहरण महाकाव्य, १०. दशमस्कंधस्य टीका | 


(१७) श्री प्रबोधानंद सरस्वती- १. चैतन्य चंद्रामृत, २. बृ दाबन शतक 
(१०० संख्या), २. संगीत माधव, ४. आश्चर्य रास प्रबंध, ५. गीतगोविदस्य 
टीका, ६. वेदस्तुति टीका, ७. नवद्वीप शतक, ८. काम गायित्री व्याख्या, 
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(१८) श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी --१. गोविद लीलामृत महा- 
काव्य, २. कृष्णार्चन दीपिका टीका. ३. सारंगदा ( कर्णामृतस्य टीका ), 
४. स्वरूप वर्णन, ५. गुरु बैष्णवा ष्टक, ६. .परिणामार्थ दीपिका, ७. सिद्धनाम । 

(१९) श्री नारायणा भट्ट जी--१. भक्ति रस तरंगिणी, २. ब्रज भक्ति 
विलास, ३. ब्रजोत्सव चंद्रिका, ४. ब्रजोत्सवाह्णादिनी, ४५. ब्रज प्रदीपिका, 
९. ब्रज महोदधि, ७. बृहत्‌ ब्रजग्रुणोत्सव, ८. व्रज प्रकाश, 8. भक्ति विवेक, 
१०. साधन दीपिका, ११. भक्तभूषण संदर्भ, १२. रसिकाह्वादिनी (भागववस्य 
टीका), १३. धर्म प्रवतिनी, १४. लाइिलेयाष्टक, १५. प्रेमांकुर नाटक, 
१६. सिद्धांत चुडामणि, १७. नीति इलोकानि, १८. व्रजरत्न दीपिका, १६.भक्ति 
रहस्य, २०. धर्म प्रवोधिनी, २१. राधाविनोद काव्यस्य टीका । 

(२०) श्री रामराय जी--१. गौर विनोदिनी वृति, २. गौर प्रेमस्तव- 
राज, 3. नित्यानंद भाष्य । 

( २१) श्री विश्वनाथ चक्रवर्तो--१. भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, 
२. उज्ज्वल नीलमरि किरणा, ३. वृहत्‌ भागवतामृत कण, ४. रागवत्मे चंद्रिका, 
५. माधुर्य कादंबिनी, ६. ऐश्वर्य कादंबिनी, ७. कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, 
८. सुरत कथामृत, 8. प्रेम संपुट, १०. ब्रजरीति चितामरि, ११. चमत्कार 
चंद्रिका, १२. सारार्थ दशिनी (भागवतस्य टीका), १३. विदग्ध माधवस्य विवृति, 
१४. ललित माधवस्य टिप्पणी, १५. उज्ज्वल नीलमरि टीका, १६. स्तब- 
मालया टीका, १७. निकूंज केलि विरुदावली, १८. स्तवामृत लहरी, १९. हंस 
दूत टीका, २०. ग्रानंद वृ दावन ary टीका ( सुखवतिनी ) २१. गोपाल 
तापिनी विधृति, २२. प्रेमभक्ति चंद्रिका टीका, २३. मंत्रार्थेदीयिका, २४. साध्य- 
साधन कौमुदी, २५. हरिनामार्थ दीपिका, २६. महाप्रभुरष्टकालीय स्मरण 
मंगल स्तोत्र, ०२७. गौरगणोद्देश चंद्रिका, २८. गोरांगगर स्वरूप तत्व चंद्रिका, 
२६. ब्रह्मसंहिता टीका, ३०. भक्ति carga fag टीका (भक्तिसार प्रदशनी) 
३१. दान केलि कौमुदी टीका ( महती ) ३२. अलंकार कौस्तुभस्य टीका 
(सुबोधिनी), ३३. चैतन्य चरितामृतस्य टीका, ३४. गीता टीका (सारार्थ- 
वषिणी), ३५. चेतन्य रसायन, ३६. गौरगण चंद्रिका, ३७. स्मरण मंगल | 

(२१) श्री रसिकोत्तंस-प्रेम-पत्तन । 

(२३) श्री ब्रजेन्द्रकृष्णादास - गोपी उपासना । 

(२४) श्री कृष्णदेव सावंभौम-?१. ग्रलंकार कौस्तुभ टिप्पणी, २. पदांक' 
दूत, ३. कृष्ण भावनामृतस्यः टीका, ४. प्रमेय रत्नावली टीका, ५. विदग्घमाघव 
नाटकस्य SPAM, ER पस BpryaiqsDinteee py Murgglakshemihepeprph Academy . 
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(२५) श्री रासबिहारी जी-कृष्ण-जन्म स्नान विधि । 

(२६) श्री कवि शेखर-१. गोपाल चरित, २. गोपीनाथ विजय नाटक । 

(२७) gata कवि--१. स्मरण मंगल, २. रससार संग्रह चंद्रिका, 
३. दास गोस्वामि सूचक, ३. sanften कौमुदी टीका । 

(२८) श्री बलदेव विद्याभुषण-१. ब्रह्मसूत्रस्य गोविंद भाष्य, २. सिद्धांत 
रत्न (भाष्य पीठकम्‌), ३. प्रमेय रत्नावली, ४. काव्य कौस्तुभ, ५. साहित्य 
कौमुंदी, ६. वेदांतस्यमंतक, ७. सिद्धांत दर्पण, ८. ईशावास्योपनिषद्‌ भाष्य, 
९. गीता भूषण भाष्य (गीताया:), १०. गोपालतापिनी भाष्य, ११. भाग- 
बंतस्य टीका ( वैष्णवानंदिनी )) १२. नित्यानंद प्रभु वंश-परिचय भाष्य 
१३. लघु भागवतामृतस्य टिप्पणी (सारंग रंगदा), १४. तत्व संदर्भस्य टीका, 
१५. नाटक चंद्रिका टीका, १६. स्तवमाल विभुषण भाष्य, १७. छंद कौस्तुभ 
भाष्य, १८. श्यामानंद शतकस्य टीका, १९. चंद्रालोकस्य टीका, २०. साहित्य 
कौमुदी वृति, २१. गोविंद भाष्यस्य टीका (सू मा), २२. सिद्धांत रत्न टीका, 
२३. विष्णु सहस्रनाम भाष्य (नामार्थ सुधा), २४. कांति माला, २५. कृष्ण 
भावनामृतस्य टीका, २६. स्तवावली काशिका, २७. सदानंद विधायिनी टीका, 
२८. बालतोषणी, २९. संशयशातनी, ३०. गोपाल चम्पू टीका (शब्दार्थ- 
बोधिका), ३१. पद्मावली टीका ( रसिक रंगदा ), ३२. व्याकरण कौमुदी, 
३३. पाद कौस्तुभ, ३४. ऐश्वर्य कादंविनो, ३५-४५. दशोपनिषद्‌ भाष्य, 
४६. साहित्य कौमुदी टीका afa, ४७. नामार्थ सुधा । | 


(२९) श्री गोविद कविराज- संगीत माधव नाटक |. 

(३०) श्रील नरहरि ठाकुर- १. भक्ति चंद्रिका पटल, २. श्रीकृष्ण 
भजनामृत, ३. श्री कृष्णाचेतन्य सहस्रनाम स्तोत्र, ४. नामामृत समुद्र, 
५. भावनामृत, ६. शचीनंदनाष्टक, ७. श्री राधिकाष्टक । 

(३१) श्री कृष्णशरण गोस्वामी --श्री कृष्ण बिरुदावली ı . 

(३२) श्री घनश्यामदास - १. गोविद रति मंजरी, २. भक्तिसिद्धांत रहन 


(३३) ART जगन्नाथदास- १. इष्णभक्ति कल्पलता, २. कृष्ण 
अक्ति कल्पलता फल, ३. RITA माला, ४. उपासना शतक, ५. प्रेम सुधांब्रुधि, 
उपासना विधि, ७, राधिका रस मंजरी, ८. नीलाद्रि शतक, 8. जगन्नाथ 
त्वरितांभोधि शरनी | 
(३४) श्री गोबर्धन भट्ट जी--१. श्री रूप-सनातन स्तोत्र 
9 
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(३५) श्री कृष्णदास अ्रधिकारी --१: लबु गोपाल चम्पू, Ro राधा- 
कृष्णार्चनस्य विवृति (प्रभा), ३. राधा-कृष्णाच चंद्रिका, ४. संदर्भ संग्रह, 
५. पट्‌ संदर्भ सार, ६. षट्‌ संदर्भ सार टीका- (वृहदाकार) | 

(३६) श्री पुजारी गोस्वामी -खालबोधनी (गीतगोविदस्य टीका);। : 

(३७) श्री नारायणदास कविराज-सर्वांग सुंदरी (गीतगोविदस्य टीका) 

(३८) श्री राघव पंडित गोस्वामी -कृ्ण भक्तिरत्न प्रकाश । 

(३६) श्री चेतन्यदास- तुवोक्षिनी (कर्णामृत टीका) । 

(४०) श्री कानाइ खु टिया--महाभाव प्रकाश । 

(३१) श्री देवकीतंदनदास - श्री वैष्णवाभिधान । 

(४२) श्री राधामोहन ठाकुर--१. पदांक दूत विवृति, २. पदामृत 
-समुद्रस्य टीका । E 

(४३-५३) अज्ञात कवि गणा--१. संकल्प कत्पद्रुम टीका, २. रूप- 
सनातन श्री जीव गोस्वामि ध्यान, ३. शारदीयेमानसी विरुद गण देश, ४. AE 
काल निर्णय, ५. स्मरण पद्धति, ६. संक्षेप wed fafa, ७. मधुकेलिवल्ली टीका, 
८. ग्रवतार तारतम्प, €. साध्य-साधन विचार, १०. गोविदलीलामृतोपक्र- 
मशिका टीका, ११. भक्ति रसामृत सिघु तात्पर्य । 

(५४) श्री विमति रसिक राधा मान प्रशम । 

(yy) श्री वंगेश्वर विद्यालंकार - काशिका (स्तवावली टीका) । 

(५६) श्री वृ दाबनचंद्र--१. स्तवमाला टीका, २. लघु भागवतामृत 
टीका (रसिक रंगदा), ३. गोविद लीलामृतस्य टीका | 

(५७) श्री जगमोहनदास--१. चैतन्य चंद्रामृतस्य टीका, २. चैतन्य 
चरितामृत टीका | 

(५८) श्री रूप कविराज--१. रागानुगा विवृति, २. सूर्यमणि ग्रथ, 
३. सार संग्रह | 

(xe) श्री गोपाल गुरु १. पद्धति, २. हरिनाम महामंत्र व्याख्या । 

(go) श्रील ध्यानचंद्र गोस्वामी-पद्धति । 


३ 
$ 
३ 


-. (६१) श्री सिद्ध कृष्णदास जी-पद्धति । 


(६२) श्री वृ दाबन चक्रवर्ती -सदातंद विधायिनी (गोविद लीलामृतस्य 
टीका) 


(६३) श्री हरिसेवकः कविरत्न -वैष्णवाह्वादिनी ( गोविद लीलाः 
मृतस्य टीका ) । 


(६४) श्री सिद्ध कृष्णदास बाबा जी-भावता सार संग्रह । 
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(६५) श्री गोबिददेव कवि--गौर कृष्णोदय महाकाव्य । 
(६६) श्री परमानंद गुप्त - गौरांग विजय । 

(६७) श्री रसिकानंद जी--१. श्री श्यामानंद शतक, २. भागवताएक, 
३. निकंजकेलि स्तोत्र । 

(६८) श्री विइबंभर पारि--संगीत माधव | 

(६९) श्री नवद्वोपचंद्र गोस्वामी--गौरांग मंगल संगीत । 

(७०) श्री कृष्णश रण गोस्वामी-श्री कृष्ण विरुदावली । 

(७१) श्री रतिकांत ठाकुर-गौरांग शतक | 

(७२) श्री रघुनंदन गोस्वामी--१. गौरांग विरुदांवली, २. गौरांग 
y ३. श्री राधा-माधवोदय, ४. देशिक निणाय, ५. वैष्णव व्रत निणंय, 
६. संशय शातनी (भागवत टीका), ७. रामरसायन (वंग पयार), ८. देशिक 
निर्णय, ९. भक्तमाला, १०. भक्त-लीलामृत (वंगभाषा), ११. सदाचार निर्णय 
(वंगभाषा) । 

(७३) प्रज्ञात कवि--श्री गौरांग विरुद । 

(७४) श्री हरिमोहन शिरोमणि--१. क्रष्चैतन्य संदर्भ, २. श्री गदा- 
धर संदर्भ, ३. वैष्णव ब्रत निर्णय, ४. कौतुकांकुर प्रहसन, ५. श्वृंगारहारावली, 
६. श्री गोराचंन प्रयोग, ७. प्रहेलिकादि । 

(७५) श्री राधाकृष्णदास-ललितमाधव टीका | 

(७६) श्री मुकुंददास गो०-श्र्थरत्ताल्प दीपिका (Ao To fo टीका) | 

(७७) श्री गिरिधरदास-- १. परकीया रस सिद्धांत स्थापन संग्रह, 
२. स्वकीयात्वनिरास विचार, ३. परकीयात्व निरूपण | 

(७८) श्री राधादामोदर जी- छंद कोस्तुभ । 

(७९) श्री ग्रानंदी--१. शीघ्रबोध व्याकरण, २. चैतन्य चंद्रामृत टीका 
(रसिकास्वादिनी) । 

` (८०) श्री काशीनाथ विद्यानिवास - Kg बोध व्याकरण । 

(८१) श्री काशीश्वर भट्टाचार्य-शब्द रत्नाकर । 

(८२) Mo गोपाल भट्ट (नारायण भट्ट परंपरास्थित) — स्त्रियां 
“खरु दीपिका | 

(८३) श्रील लोकाचायं--भक्तिचंद्रिका पटल । 

(८४) श्री राधाकृष्ण गोस्वामी-१. दशश्वोकी भाष्य, २. साधनदीपिका 

(८५) श्री सूयं दास सरखेल- भोग निरंय पद्धति 


८६) श्री घनइयासदास-- 
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(८७) श्री आचार्य प्रभु--१. चतुश्लोकी भाष्य (भागवतीय), २. षट्‌ 
गोस्वामि JUAN सूचकाष्टक | 
(८८) श्री लोकाचाय दार्मा--श्री भगवद्भक्ति सार समुच्चय । 
) श्री त्रिभुवन सरस्वती - फुटकर श्वोकानि । 
(६०) प्रियंवदा--श्याम रहस्य । 
(६१) वेजयंतो--म्रानंदलतिका चम्पू | 
(९२) वृ दाबनदासी--पूर्णांतम चंद्रोदय । 
(९३) साधवी दासी--पदावली । 
(९४) सुभद्रा देवी--अ्रनंगकादंबावली । 
y) श्री प्रद्युम्न सिश्न-श्री कृष्णचेतन्योदयावली । 
(eg) श्री लाउडिया कृष्णादास--वाल्यलीला सूत्र । 
(९७) श्रज्ञात कवि--चेतन्य भागवतस्य संस्कत पद्यानुवाद | 
(६८) श्री गोपेन्दुभूषरणण - चैतन्य चरितामृतस्य संस्कृत पद्यानुवाद । 
(६६) श्री नित्यानंद श्रधिकारी - चैतन्य चरितामृत टीका ( गौरभक्त 
विनोदिनी ) । 
(१००) श्री द्विजशाकर-श्री गौर लीलामृत । 
(१०१) श्री कणंपुर कविराज-ग्रुणलेश सूचक | 
(१०२) श्री नृसिहदेव-श्री चैतन्य महाभागवत | 
(१०३) श्री श्रीनाथ चक्रवर्ती --श्री चैतन्य मत मंजूषा (भागवत टीका) 
(१०४) श्री रामनारायण Ra. भावाभावविभाविका (रासपंचा- 
ध्यायी टीका ), २. प्रभा (वायु पुराणोक्त श्री गौरांग चंद्रोदय श्रघ्याय की टीका) 
सूक्ष्मतमावृति (ब्रह्मसूत्र की टीका) | 
(१०५) श्री द्वारकानाथ ठाकुर -गोविदबल्लभ नाटकं । 
(१०६) श्री वंगबिहारी-(बंगेश्वर) स्तवावली टीका (काशिका) । 
(१०७) श्री बृ'दाबन चक्रवर्ती-सदानंदविधायिनी (गोविद लीलामृत टी०) 
(१०८) श्री हरेकृष्णा ग्राचार्य-वालतोषणी (हरिनामामृत व्या० टी० ) 
_ (१०६) श्री राधाकृष्ण दास--हरिनामामृत व्याकरण टीका । 
श्री वीरचंद्र गोस्वामी--१. शब्दार्थ बोधिका ( गोपाल Wy 
चुणिका ), २. रसिकरंगदा (पद्यावली टीका) । 
(१११) श्री हरिदास सिद्धांत वागीडकतक --बह्मसूत्र (श्रीमद्भागवत 
भाष्य सहित )। 


र) (११२) श्री राधिकानाथ गोस्वामी-रहस्यार्थ प्रकाशिका ( निकृंज 
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di ( 22 ) श्री सदाशिव कविरांज--शचीनंदन विलक्षण चतुदंशक । 

(११४) श्री भगीरथदास--श्री चैतन्य संगीता । 

(११५) श्री रामसेवक चट्टोपाध्याय ht चैतन्य रहस्य । 

(११६) श्री गीतगोविदं प्रभु-वीर रत्नावली | 

(११७) श्री केदारनाथ भक्तिविनोद — १. कृष्णसंहिता, २. श्री स्तव 
सुत्र, ३. ्राम्ताय सूत्र, ४. श्रीमद्भागवतार्क मरीचिमाला, १. स्मरण मंगल 
स्तोत्र, ६. शैवधर्म | 

(११८) श्री जयगोपाल गोस्वामी--१. काव्यदर्पण, २. उज्ज्वल रस 
तरंगिणी (वंगभाषा)। 

(११९) श्री रसिकानंद. गोस्वामी -निकुंजकेलि स्तोत्र । 

(१२०) अज्ञात कवि - श्री हरिनाम षोडश । 

(१२१) अज्ञात कवि--हरेकृष्ण महामंत्र कवच | 

(१२२) श्री जानकी प्रसाद गोस्वामी--श्री नारायण भट्ट चरितामृत । 

(१२३) श्री पुर्णांनंद कवि--शतदूषणी (तत्व मुक्तावली) 
(१२४) श्री स्वरूप, गोस्वाप्तौ--श्री गदाधराष्ट्रक । 
(१२५) श्री ग्रच्युतानंद गोस्वामी --श्री गौर-गदाधर युगलाष्टक । 
(१२६) श्री श्रीनिवासाचाय प्रभु -षड्गोस्वामी गुणलेश सूचकाष्टक | 
', (१२७). श्री, भक्तविनोद ठाकुर १. गौरांग लीला स्मरण मंगल स्तोत्र, 
Re MAAR भजनोपदेश, ३. स्वनियम द्वादश । 


RE) श्री चैतन्य चिरंजीवि-श्री कृष्णचंतन्य चंद्रस्य सहस्ननाम स्तोत्र | 


(१२९) श्री नंदकिशोर" गोस्वांमी- १. गौर प्रेमोल्लास काव्य, 


२. शुकदूत महाकाव्य, ३. गोविदाष्टंक, ४. यमुनाष्ट्रक । 


(१३०) श्रौ रघुनंदन ठाकुर-नबट्वीपचं्र स्तवराज । 

(१३१) श्री चंद्रगोपाल गोस्वामी--श्री माधवाष्टक । 

(१३२) श्री यमुनाबल्लभ गोस्वामी श्री राविकाष्टक । 
a (१३३) श्री राधिकानाथ गोस्वामी- १. श्री राधिकाष्टक, २. सुरत 
स्मरणाष्टक | | 


(१३४) श्री बनमालीदास शाख्ी--१. राधा स्तोत्र २. गोबधंनाष्टरक, 
३, यमुनाष्टक । 


hr 


icc (Ra) FORA Ea ilar NN 
(१३६) श्री तुक्का तुक्का पंचक । 
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(१३७) अज्ञात कवि--१. उपासना, . २. विग्रहस्य प्रतिमा निरूपरण, 
३. ऐकांति कृत्य । 

(१३५) श्रो पुरुषोत्तमदास--उपासना पद्धति । 

(१३९) mata कवि--१. सेवा कोमुदिनी, भक्तरस चंद्रिका । 

(१४०) श्री राधारमणा गोस्वामी-दीपिकादीपिनी (भागवतस्य टीका) 

(१४१) श्री सुकुंददास--मनोवलंबिका । 

(१४२) श्री कृष्ण कवि-मुक्ताचरित नाटक । 

(१४३) हरिकृष्ण पंचतत्व निरूपण । 
१४४) श्री अनूवनारायणा--१. ग्रामोद महाकाव्य, २. विद्वद्विनोदिनी 
सूचिका, ३. समजंसावृति । 

(१४५) रघनाथ नायक--हरिभक्त कल्पलतिका । 

(१४६) नीलांबर सुनु रघुनाथदास--भक्तिरसामृत सिंधु । 

(१४७) श्री श्रच्युतानंद श्रलसुश्रा-तत्वसंहिता । 

(१४८) श्री रघनाथदास gg ध्यानदास--त्री कृष्णभंगिलताफल । 


(१४९) श्री कृष्णा सुनु काषणी- सदाचार प्रकरण (हरिभक्ति विलास 
के श्राधार पर) । 


(१५०) अज्ञात कवि--इलोकमाला टीका (चेतन्य चरितामृत) 

(१५१) श्री जयकष्णदास--श्री उज्ज्वल नीलमणि सूत्र पाठ संग्रह 

(१५२) गोस्वामी गोपीलाल--१. गीतविशतिका, २. वेश ग्राश्नय 
विधि, ३. वैष्णव दीक्षामृत, ३. चैतन्य चंद्रामृत तरंगिणी (Fo चंद्रामृत टीका) 

(१५३): श्री सिद्ध चेतन्यदास बाबा जी--सर्प्तवशति नामामृत स्तोत्र। 

(१५४) श्री राधानंददेव गोस्वामी --राधागोबिद काव्य. । . 

(१५५) श्री मोहन कवि--श्री राधागोविद काव्य टीका । 

(१५६) श्री रसिकमुरारी-श्री विदुप्रकाश । 

(१५७) श्री विश्वंभरानंद देव Mean दर्शन । 
( 


१५९) श्री जगदानंद ठाकुर- १. प्रेमोभक्ति रसाणंव, २. कृष्ण 
भक्ति कदंब ३. श्याम चंद्रोदय | 


(१५९) afabaa कवि--१. हरिनाम पोडंश, २: हरिनाम पटल । 
(१६०) श्रीगोविददेव गोस्वामी qua व्यानस्तव । , 

(१६१) अज्ञात कवि--रससार चंद्रिका. ४ 
(१६२) राजा विश्वताथदेव वर्मा--श्री रावागोविद लीलामृत । 


(१६३) रानी शाधाप्रिधा--१. राधाकृष्ण प्रिया टीका, २. रुक्मिणी 
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iS (१६४) श्री रसिकानंददास--भक्तिसाधन चितामणि | 
(१६४) श्री श्रीनिवासदास--क्ृष्णभक्ति कल्प | 
(१६६) श्री हरिदास गोस्वामी-विष्णुप्रिया सहस्रनाम स्तोत्र । 
(230) श्री श्रीधर महाराज--भक्तिसिद्धांत पादपद्म स्तव । 
(१६८) श्री भक्तिदेशाचार्य महाराज--गौरांग स्तोत्र । 
(१६९) श्री नृसिहदत्त शर्मा--प्रभु गुंजामाली चरित । 
(१७०) अज्ञात--नवद्वीप माहात्म्य । 
., (१७१) श्री विद्वंभरदास--ध्यान ARTE । 
(१७२) श्री विष्णुदास पुजारी--गोविदाचंन चंद्रिका । 
(१७३) केनचित--१. श्री माधव महोत्सव टीका ( कृपाकशिका ), 
२. श्री रूप गोस्वामी ध्यान, ३. श्री सनातन गोस्वामी ध्यान, ४. श्री जीव 
गोस्वामी ध्यान । | 
(१७४) श्री शचीनंदन गोस्वामी--संकल्प aa टीका (विमला) । 
(१७५) माधवी देवी-१. पुरुषोत्तम देव नाटक, २. जगन्नाथ-दिनचर्या । 
(१७६) श्री गोविददास कविराज-रामचरित्र गीत । 
(१७७) श्री पवनदास--रामाइ चरितामृत (वंगभाषा) । 
(१७८) श्री गोपाल ठाकुर--लीलामृत-रसपूर | 
. (१७६) श्री ब्रह्मगोपाल - वस्तुबोधिनी । 
_ .(१८०) श्रो मालांक -वृ दाबन काव्य । 
. (१८१) श्रज्ञात कवि -वंष्णव रहस्य (वंगभाषा)। 
( 
( 
( 
( 
( 


१८३) श्री नवद्वीपचंद्र गोस्वामी- वैष्णवाचार दर्पण | 
१८४) श्री काशीनाथ विद्यानिवास--सच्चरित मीमांसा । 
१८५) श्री नरहरि घनइयाम--संगीत सार संग्रह । 
१८६) श्री श्यामदास--साधन चितामणि । 
(१८७) श्रज्ञात कवि--सारात्सार तत्व । 
* (१८८) श्री रासचंद्रदास-सिद्धांतचंद्रिका । 
(१८९) श्री कुवेरोपाध्याय--सूत्रसार | 
(१६०) श्री राधामोहन सित्र-हरिवासर दीपिका |. 
(१९१) श्री रूप गोस्वामी- हरेक्कष्ण महामंत्रार्थ निरूपण । 
0 ( १६२ ) श्री श्रीनाथ पंडित- १. चंतन्यचंद्रिका, २. चैतन्य मत मंजूषा | 
००(१४३)४शी/राम्रानंद AREA key Research Academy , ; 


) 
) 
१८२) श्री राधाविनोद गोस्वामी--वेष्णावाचार पद्धति । 
) 
) 


बंगला ग्रंथ-सूची [ ३६७ ] 


(१६४) श्री विश्वनाथ पंडित - प्रेम रसायन । 
(१९५) श्रौ रसिकानंद गो०--भक्तभागवताष्टक । 
(१९६) श्री कालीप्रसाद शर्मा भक्तिदूती । 
(१६७) श्री जयगोपालदास--भक्ति भावप्रदीप । 
(१९८) श्री नयनानंद कवि --भक्तिमाध्वीकरण । 
(१९९) श्री जयगोपाल--भक्ति रत्नाकर । 
(२००) श्री राधामोहन गो०--१. भक्तिरहस्य, २. भजन क्रम संग्रह । 
(२०१) श्री चंद्रगोपाल जी - राधा-मावव भाष्य । 
` (२०२) श्री नंदकुमार विद्याभूषण--राधा मान तरंगिणी । 
(२०३) श्रज्ञात कवि-१. गोपाल विरुदावली टीका, २. दानकेलि चित्ता- 
मणि टीका, ३. सुरत कथामृत टी०, ४. निकंजकेलि विरुदावली टी ० (चुशिका) 
(२०४) श्री नंद मिश्र--सिद्वांतदर्पणास्य टीका । 
(२०५) अज्ञात कवि-प्रेमपत्तनस्य टीका (सोपज्ञ प्रेमसवंस्वम्‌) । 
(२०६) श्री प्रेमनारायण--गौरांग चंद्रोदस्य टीका । 
(२०७) अज्ञात कवि--्रार्याशतकस्य टीका । 
(२०८) श्री प्रद्युम्न सिश्र--श्री कृष्णा चैतन्य दयावली । 
(२०९) थी गुरुचरण तक पंचानन --कृष्णलीलांबुधि | 
(२१०) श्री हरिभूषश कवि - इष्णलीला रत्नाकर । 
(२११) श्री नारायण भट्टराज--ष्णलीला रसोदय । 
(२१२) श्री केदारनाथ दत्त भक्तविनोद--कृप्णसं हिता । 
* (२१३) श्री परमानंद गुप्त -कृष्णस्तवावली । 
बंगला ग्रंथ-सूची 
`` (१) श्री वृं दाबनदास ठाकुर-१. चैतन्य भागवत, २. गोप रहस्य लीला, 
३. नित्यानंदाष्टक, ४. नित्यानंद प्रभ्रुर वंशविस्तार, ५. चैतन्य चंद्रोदय, ६. ग्रान्ड 
सहरी, ७. भजन निणंय, ८. नित्यानंद भ्रभेश्वर्यामृत, 8. रस कल्पसार तत्व | 
(२) श्री लोचनदास ठाकुर- १. चैतन्य मंगल, -२. दुर्लभ सार, 
३. पदावली, ४. धामाली, ५. जगन्नाथ नाटक 'पद्यानुवाद, ६: आानंदलतिका, 
७. राग लहरी, ८. रास पंचाध्यायी पद्यानुवाद, &. चैतन्य प्रेम विलास, 
Yo. धातु तत्व सार, ११. देह निरूपण । 
(३) श्री रसिकानंद जी--इग्रामानंद चरित । 
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(५) श्री कृष्णदास कविराज-१- ATA चरितामृत, २: पंदावली । 
(६) श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती [हरिबल्लभ ]-१- क्षणदागीत चितामरि 
(qa विभाग), २. पदावली | 
(७) श्री नरहरिदास [ घनश्यामदास ज़ी |--! भक्ति रत्ताकर 
नरोत्तम विलास श्रीनिवास चरित्र, ४. गीत चंद्रोदय, ५. गौरचरिन्न 
लिंतामरिण, ६. छंद समुद्र, ७; पद्धति प्रदीप, ८. पदावली । 
(८) श्री रसिकानंददास - कृष्णभक्ति-साधनं चिंतामणि । 
(९) श्री नरोत्तमदास ठाकुर-१. प्रेम भक्ति चंद्रिका, ' २ प्राथना, 
३. स्मरण मंगल (पयार छंद), ४. आश्रय निर्णय, ५. प्रेम भक्ति चितामणि, 
६५ वस्तु तत्व, ७. गुरु-शिष्य संवाद): ८. हाट पतन), ६. सिद्ध प्रेमभंक्ति चंद्रिका, 
(१० साध्य प्रेम चंद्रिका, ,११. साधन भक्ति. चंद्रिका, . १२. चमत्कार चंद्रिका, 
१३. सूर्यमणि, १४. चंद्रमणि, १५. स्वरूप कल्पतरु, १६. भक्ति उद्दीपन, 
१७. उपांसना तत्व, १८. उपासना चंद्रिका, १९-गीतचितामणि, २०. स्मरण मंगल 
(१०) श्री नित्यानंदबंशीय स्वरूप गोस्वामी --प्रेम कदंब ( ललितः 
माधव पद्यानुवाद ) । 
(११) श्री यदुनंदन ठाकुर- १. जगन्नाथ वल्लभ नाटक पद्यानुवा 
२. मुक्ताचरित पद्यानुवाद, ३. कृष्णकर्णामृत पयार अनुवाद, ४, पदावली, 
५. गोविद लीलामृत पद्यानुवाद, ६. श्रो राधाकृष्ण लीला रस कदंब ( बिद 
माधब नाटक पद्यानुवाद), ७. दान केलि कौमुदी पद्यानुवाद, ८. कर्णानंद, 
8. रस निर्यास । 
(१२) श्री गोबिददास--१- रागानुगा चंद्रिका, २. Fara तत्व सार, 
३. ग्रष्टकालीन लीला, ४. दुर्जय मान | 
(१३) श्री बंशोबदन ठाकुर-१. निकृज रहस्य स्तव पद्यानु०, २.पदावली 
(१४) श्री रघुनाथ भगवताचाये-कृष्णा प्रेम तरंगिणी ( समग्र भागवत 
अनुवाद) । | 
(१५) श्री मुरारी गुप्त--पदावली । ` 
(१६) श्री जगदानंद-चित्रपद काव्य । : 
(ge) श्री कृष्णदास कविराज--पदावली । oe 
४ (१८) श्री नरहरि सरकार--पदाबली ।' :. का 
(१६) श्री वासुदेव घोष--पदावली. । - ` 
SANA मावर 


N x ) श्री प्राण tized by Muthulaksfimi Pescar Academy it 
(22) घीष पदवती ı 





बंगलों ग्र थ-सूची [ ३९९ | 


(२२) श्री गोविद घोष--पदावली । $ 

(२३) श्री नयनानंद-- १. पदावली, ,२. प्रेमोभक्ति रस' 'कदंव, 
३. अकिचन सर्वस्व । 

(२४) श्री श्रीनिवासाचार्य-पदावली । 

(२५) श्री गोरमोहनदास--विलास कुसुमांजलि पयार पद्यानुवाद,। 

(२६) श्री कृष्णदास --१. भजन क्रम, २. मथुरा मंडल परिक्रमा, ३. प्रेम 
रत्नावली, ४. श्रीदाम-मिलन, ५. मौनवृति पटल, ६. रागातुगा चंद्रिका | 

(२७) श्री रामचंद्रदास--रागानुगा विधृति पद्यानुवांद । 

(२८) श्री रसिकदास - विलाप कुसुमांजलि पद्यानुवाद । 

(२९) श्री राधिकादास -भक्ति सारावली । ) 

(३०) श्रौ अकिचनदास--१. भक्ति रसाल्लिका, २. जगन्नाथ वल्लभ 
नाटक पद्यानुवाद, ३. काशी विश्वेश्वर संवाद । 

(32) श्री वर्रासहदास--१: भक्ति रसाल्लिका, .३. जगन्नाथ बल्लभ 
नाटक पद्यानुवाद, ३ काशी विश्वेश्वर संवाद । ji 
३२) श्री नरसिह॒दास--उज्ज्वल नीलमरि किरण पद्यानुवाद । 

) श्री देवकीनंदनदास -- १: पदावली, २. वेष्णव वंदना । ` 
४) श्री गोपीकांतदास--प्रार्थना । 
५) श्री शिवानंद--पदावली । 
६) श्री श्नभिरासदास--गोंविंद विजय । 
श्री यदुलाथदास (यदु)--पंदावली । 
श्री परमानंद-पदावली । ' | 
&) श्री ज्ञानदास-१: पदावली, २: प्रश्नदृतिका, ३. पोडश गोपालरूप । 
०) श्री बलरामदास-१.पदावली, २.कृष्णलीलामृत, ३.चेत ० गणो देश्य 
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(४२) श्री निमानंददास-गौरांगस्तंव कहपद्र मेर ग्रनुवाद । “६ 
= (४३) श्री कानुरामदास--पदावली । sE 
(४४) श्री रघुनंदन गोस्वामी--श्री राम रसायन । RE 
(४५) श्री उत्तमदास - कृष्ण प्रकाशरत्त (कृष्णाभक्ति रत्नप्रकाश प्रनु० ) 
(४६) श्री श्यामानंद जी | दुखी कृष्णदास ]--पदावंलो । 
(४७) श्री गोविद कविरांज-१. पदावली, २. गीतामृत, ३. एकान्त पद । ' 
( 
( 
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(५०) राजा वीर हाम्बीर [ चेतन्यदास ]--पदावली । 
(५१) श्री गोविद सिश्र--गीता पद्यानुवाद | 
(५२) 

) 


२) श्री रायबसंत पदावली । 


(५३) श्री शेखर कवि | रायशेखर ]-१- पदावली, २. गंडात्मिका, 


३. गोपाल कीर्तनामुत, ४. गोपाल विजय । 
(we) श्री राजा नृसिहदेव-पदावली । 


५५) श्री चम्पति [भूपति ] पदावली । 
ye) श्री मोहन॒दास--पदावली । 


( 
( 
(५७) श्री बल्लभदास - पदावली | 
( 


५८) श्री बल्लभदास--१. पदावली, २. रसकदंब, ३. कृष्ण संहिता । 
९) श्री बल्लभ - बल्लभ लीला । 
) 


(६०) श्री राधाबल्लभ दास--पदावली । । 
(६१) श्री प्रेमदास--१. चैतन्य चंद्रोदय पद्यानुवाद ( चेतन्य चंद्रोदय 


कौमुदी), २. वंशी शिक्षा, ३. मनः शिक्षा, ४. राधारसकारिका । 


(६२) श्री जयानंद सिश्व--श्री चैतन्य मंगल । 

(६३) श्री ईश्ाननागर- अद्दै त प्रकाश । 

(६४) श्री जगदानंद- वंशी लीलामृत । 

(६५) श्री गिरिधर--गीत गोविंद भाषा (पद्य) । 

(६६) श्री दिर्व्यासह--पदावली । 

(६७) श्री गतिगोविद [गोविदगति]-१. वीर रत्नावली, २. पदावली । 
(६८) श्री घनश्यामदास कविराज-१. गोविदरतिमंजरी, २. पदावली । 


,.. (६९) श्री जगदानंद-१. पदावली, २. भाषा शब्दाणव, ३. इयाम चंद्रोदय 


(७०) श्री राधामोहन ठाकुर--पदामृत समुद्र (पद संख्या ७५०) । 
(७१) श्री वेष्णवदास- पद कल्पतरु (पद संख्या ३१०३) । 

(७२) श्री गोपालदास-रावाकृष्ण रस कल्पलता । 

(७३) श्री रामगोपालदास--१. रस कल्पवल्ली, २. नरहरि a 


निर्णय, ३. रघुनंदन शाखा निर्णय । 


(७४) पोताम्बरदास--रसमंजरी । 
(oy) श्री जयगोपाल--कृष्ण विलास । 


_ (७६) श्री राधामुकंददास-मुक्‌ंदानंद । 
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(७९) श्री चंद्रशेखर--नायिका रत्नमाला । 

(So) श्री गौर सुंदरदास--कीत॑त्तानंद (पद संख्या ६५०) । 

(८१) श्री दोनबंधुदास---संकीतंनामृत । 

(८२) श्री कमलाकान्तदास--पद रत्नाकर (पद संख्या १३५८) | 

(८३) श्री जगद्बंधु भद्र---गौर पद तरंगिणी (पद संख्या १५७०) । 

(८४) श्री निसानंददास----पद रस सार (पद संख्या २७००) | 

(८५) थी गौरी मोहनदास----पद कल्पलतिका (पद संख्या ३५१) । 

(८६) श्री सतीश वंद्र राय---पद रत्नावली (पद Fo ६००) । 

(८७) श्री प्रयासदास--पद चितामणि माला । 

८) श्री आउल सनोहरदास----पद समुद्र (पद संख्या १५०००) । 

(८६) श्री रघुनंदन गोस्वासी--गीतमाला (पद संख्या ४३६) । 

(६०) श्री कमलकृष्ण गोस्वामी--१. नंद हरण, २. स्वप्न विलास, 
३. दिव्योन्माद ( राई उन्मादती ), ४. विचित्र विलास, ५- भरत मिलन, 
६, गंदभ मिलन, ७. कालीय दमन, ८. निमाई संन्यास । 

(९१) श्री राधारमण देव पदावली । 

(९२) श्री हरिमोहन शिरोमणि गोस्वामी पदावली । 

(६३) श्री केदारनाथ भक्तिविनोद--१. कल्याण कल्पतरु, २. शरणा- 
गति, ३. गीतमाला, ४. शोकसातन, ५. गीतानुवाद (विद्वदूरंजन), ६. नवद्वीप 
शतक श्रनुवाद, ७. भागवताक मरीचिमाला | 

(ex) श्री जगबंधु सुंदर ¬१. श्रीमती संकीर्तन ( पद संख्या ८७ ), 
२. श्री हरि कथा, ३. चंद्रपात | 

(ex) बाबा कृष्णदास गोविद लीलामृत रस । 

(६६) श्री कालीहर वसु-रत्नाकर प्रकरण ( विषामृत गोरा प्रेम ), 
२. श्री युगल माधुरी, ३. पद पुष्पमंजरी, ४. पदामृत, ५. कवितामृत, ६. ब्रज 
मंडल, ७. जीवन-वार्ता, ८. उत्सव प्रसंग, ९. गौरांग लीलामृत काव्य, १०. ब्रज 
लीला कमल, ११. ब्रजे उद्धव, १२. सौर विरह, १३. सुधन्वा काव्य, 
१४. विरहिणी चारु चंद्रिका । 

(8७) श्री गोपीनाथ वासक----१. दुलेभ, २- उज्ज्वल विद्यायतन, 
३. श्री भागवत, ४. शीतर ऊड़ती, ५. फुलदोल, ६. उपवासेर तालिका, 
७. कृष्ण भावनामृत पद्यानुवाद, ८. संकल्प कल्पद्र म पद्यानुवाद । 
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(se) श्री विष्णुदासाचार्थ---सीता qu कदंब । 

(१००) थी जगन्नाथदास--भक्त चरितामृत | 

(१०१) श्री शिशिरकुमार घोध-१. अमिय निमाई चरित, २. काला चांद 
(१०२) श्री नृसिह देव----श्री चैतन्य महाभागवतम्‌ (Fo) । 

(१०३) श्री माधव [ ग्रोडिया | At चैतन्य विलास । 

(१०४) श्री साधवाचायं-क्ृष्ण मंगल । 


(१०५) श्री कृष्णादास-१. श्री चमत्कार चंद्रिका पयारानुवाद, २. माधुर्य 
कादंबिनी पयारानुवाद, ३. रागवर्तम चंद्रिका पयारानुवाद, ४. भागवतामृतकण 
पयारानुवाद, ५. भक्ति रसामृत fag-fag पयारातुवाद, ६. उज्ज्वल नीलम 
किरण पयारानुवाद, ७. गौरांग लीलामृत (गौरांग स्मरण मंगल अनुवाद) । 

(१०६) श्री ललितासखी--१. चरितसुधा ( ७ खंड गद्य ), २. लवंग- 
मंजरी गुटिका । 

(१०७) श्रज्ञात कवि--स्मरणी टीका पयार । 

(१०८) श्री शचीनंदन विद्यानिधि -उज्ञ्वल चंद्रिका (उज्ज्वल नील- 
मणि पद्यानुवाद ) । 

(१०६) श्री जयगोविद वसु- खृहत्‌ भागवतामुत पद्मानुवाद | 

(११०) श्री ठाकुरदास वेष्णव--उज्ज्वल नीलमणि पद्यानुवाद । 

१११) श्री वीरभद्र गोस्वासी--समग्न भागवत पद्यानु० (भावलहरी) 

(११२) श्री हृदयानंद दास--गौरगणेशोहीपिका पद्यानुवाद । 

(११३) श्री नुसिहप्रसाद ठक्कुर--रस कल्पवल्ली । 

(११४) श्री नरसिह दास--हंसदृत पद्यान्‌वाद । 

(११५) श्री गोपीचरण चैतन्य चंद्रामृत पद्यानवाद । 

(११६) श्री देवनाथ दास--भ्रमरगीत पद्यानवाद | 

(११७) श्री भीमलोचन सान्याल-चाट पुष्पांजलि पयारानुवाद | 


(११८) श्री रामप्रसन्न घोष--१. ललित गोपाल लीलामृत, २. विदग्ध 
गोपाल लीलामृत । 


(११९) श्री विपिनबिहारी गोस्वामी. १. दशमूल रस वैष्णव जीवन 
(Fo), २. हरिनामामृत fag (do), ३ मधुर मिलन । 
(१२०) श्री राधाबल्लभ गोस्वामी प्रणीत- मुरली विलास | 


श्री 
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(१२३) श्री चतन्यदास--महामंत्र व्याख्या । 
(१२४ ) श्री गौरगुणानंद ठाकर- श्री खंडेश्‍वर प्राचीन वैष्णव । 
(१२५) श्री रंगनाथ देव गोस्वामी--टोटा गोपीनाथ कथामृत । 
(१२६) श्री सुंदरानंद विद्याविनोद-१. श्रचित्य भेदाभेद, २. चैतन्यदेव । 
(१२७) श्री अच्युतचरण तत्वनिधि -१. निताई लीला लहरी, २. भक्त 
निर्याणु, ३. श्री रब्रुनाथदास गोस्वामी, ४. गोपाल Wet 
(१२८) श्री रसिकृमोहन विद्यामुषण- १. राय रामानंद, २. गंभीर- 
राय श्री गौरांग, ३- श्री स्वरूप दामोदर, ४. श्री कृष्णा माधुरी, ५, श्रीमहास 
गोस्वामी, ६. नीलाचले ब्रजमाघुरी, ७. नाममाधुरी, ८. रूप-सनातन शिक्षामृत । 
(१२६) श्री आनंदचंद्र शिरोमरि-१. सुबल संवाद, २. ग्रक्र र संवाद, 
३. FAR रजन, ४. उद्धव संदेश । 
(१३०) श्री सनातन चक्रवर्ती समस्त भागवत पद्यानुवाद । 
(१३१) श्री कृष्णदास-?. वृ दावन परिक्रमा (पद्य), २. प्रेमामृत fag 
(१३२) अज्ञात भक्त--माधवेन्द्रपुरी चरित्र । 
(१३३) श्री नीलांबरदास_चैतन्य चरितामृत सारोद्धार । 
(१३४) श्री बृ दाबनदास-गोपिका-मोहन । 
(१३५) श्री गोपी कृष्णदास हरिनाम कवच । 
(१३६) श्री खोप्तालराय- चैतन्य लीलामृत । 
(१३७) श्री द्विजप्राणक्‌ष्ण --जयदेवप्रसादावली । 
(१३८) अज्ञात कवि- सुदामा चरित्र । 
(१३६) श्री गिरिधारीदास- शिर्वैकादराश्लोकार्थ पयार । 
(१४०) श्री गोविददास-दुर्ज॑यमान । 
(१४१) श्रज्ञात कवि- चैतन्य चंद्रामृत पयार । 
(१४२) श्री कुष्णनास--पाखंड-दलन | 
(१४३) श्री नर्रासहदास उज्ज्वल नीलमणि पयार । 
(१४४) श्री ग्रजितकुमार गोस्वासी- १. गौर गौरीदास लीलामृत, 
२. श्री पाठंबकाय श्री चैतन्य । 
(१४५) श्री नवद्वीपदास-?. श्री राधाकुंडेर इतिहास, २. आमार गुरुदेव, 
श्री रूप-सनातन नाटक । 
(१४६) श्री विशबंभरप्रकाश गंगोपाध्याय-ब्रजरेणु । 
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(१४८) श्री मनोहरदास- १. श्री बैदग्ध विलास, २. गौरगोविद नाम 
कीर्तन रत्नमाला । 


(१४९) श्री सत्यकिकर राय-- श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामीर 
जीवन चरित्र । 
(१५०) श्री जितेन्द्रनाथ गोस्वामी--रासलीला पद्यानुवाद | 
(१५१) श्री केशवदास-श्रचित्य चितामणि । 
` (१५२) श्री भक्तितीथे ठाकुर-हरिनामामृत सिधु । 
(१५३) श्री दुर्गादास बंधोपाध्याय--शोकोच्छूवास । 
(१५४) श्री रामक्याल घोष- १. चैतन्य चंद्रामृत पयार, चैतन्य शतक 
पयार, ३. चैतन्य स्तवराज पयार, ४. गौरगोविद ग्रष्टकाल पयार | 
(१५५) श्री शशांक शेखर-चंतन्य चंद्रामृत पयार । 
(१५६) श्री कुष्णदास--१- नवांग भक्ति वतिका, २. नवांग भक्ति 
चंद्रिका, ३. गोविद लीलामृत रस | 
(१५७) श्री ग्रतुलकृष्णा गो०--१. भक्त र विजय, २. भक्तवृ देर उपदेश 
(१५८) श्री विश्वरूप गोस्वामी-गौर लीला गीत काव्य । 
(१५९) श्री पुलिनबिहारी दास--१. मथुरा कथा, २. वृ दाबन कथा । 
(१६०) श्री नगेन्ट्रनाथ मुखोपाध्याय पादुका माधुरी । , 
(१६१) श्री रजनोकान्त सेठ- श्री गौरांग अवतार । 
(१६२) श्री भगवानदास नारायणा--माधवेन्द्रपुरी श्रो बल्लभाचार्य । 
(१६३) श्रो सुरेशचंद्र चक्रवर्ती--हरि कथा । 
(१६४) श्री बिहारीलाल सुर-हरिभक्ति चंद्रोदय । 
(१६५) श्री मनमथनाथ मित्र-श्री कृष्णचैतन्य लीला गुस रहस्य । 
(१६६) श्री दीनेशचंद्र भट्टाचाय--कीतेन गीति संग्रह । 
(१६७) श्री भ्रमूल्यनारायण भट्ट -द्वादश गोपालपाटेर इतिवृत । 
(१६८) श्री स्वरूपदास बाबा जी--नित्य लीला । 
` (१६९) श्रौ दीनेशचंद्र वसु-श्री रूप-सनातन नाटक । 
(१७०) श्रौ योगेन्द्र सरकार--प्रेम योग । ' 
(१७१) श्री कृष्णचरण राय- माघव विजय नाटक | 
(१७२) श्री राधाकृष्ण बाग [नवद्वीप से | प्रेम सहचरी । 
(१७३) श्री जाह्नवीकांत गोस्वामी -संकीतन गीति चितामरि u 
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(१७५) श्री नवद्वीप गोस्वामी--पंच तत्व । 

(१७६) श्री द्विजपद गोस्वामी--श्री ललिता दासी सूचक । 

(१७७) श्री मुरारीलाल अधिकारी--वैष्णव दिग्दशिनी । 

(१७८) श्री जीवनकृष्णा ब्रह्मचारी-- १. कृपार दान, २. लीलावली, 
३. पुजार फूल । 

(१७६) श्री कृष्णाचेतन्य शाद्घी-लघुवोधिती । 

१८०) श्री जगबंधु प्रभु कीर्तन पद । 

(१८१) श्री कोतिवासदास--गौरगोविद पदावली । 

(१८२) श्री नित्यस्वरूप ब्रह्मचारी--महाप्रभुर प्रलाप । 

(१८३) श्री शरच्चंद्र राय -श्री रासलीला तत्व । 

(१८४) श्री अश्विनीकुमार दत्त भक्तियोग । 

(१८५) श्री हरेन्द्रनाथ दत्त- उपनिषद्‌ ब्रह्म तत्व । 

(१८६) श्री रासबिहारी [मठ से]--राधारमण गीतिका । 
(१८७) श्री द्विजपद गोस्वामी-रामदास बाबाजी महाजनेर लीलामाधुरी 
(१८८) श्री राधामुकुंद दास--मुकुंदानंद ग्रथ । 

(१८६) श्री हरिदास गो०--१. महाप्रभुर नवद्दीप लीला, २. महाप्रभुर 
Nara लीला, ३. श्री विष्ुप्रिया चरित, ४. श्री निताई-गोर विग्रहलीला 
काहिनी, ५. बांगलार ठाकुर श्री गौरांग, ६. गौर विष्णु प्रियार ग्रष्टकाल लीला, 
७. विष्णु प्रिया विलाप गीत, ८. श्री लक्ष्मी प्रिया चरित, &. श्री गौर गीतिका, 
१०. श्री विष्णुप्रिया नाटक, ११. श्री विश्वरूप चरित, १२. निताई-गौर नाम 
माहात्म्य, १३. वैष्णव महिमा गीत चितामरिण, १४. श्री धाम वृ दाबनेर पत्र, 

५. श्री मुरारी गुप्त ठाकुर पूजित निताई विग्रहेर लीला काहिनी, १६. प्राचीन 
पदावली व्याख्या, १७. श्रद्धे त-ग्रहणी सीता चरित्र, १८. नवद्वीप रस, १६. शची 
माता चरित, २०. जगद्गुरु श्री गौरांग, २१. महाप्रभुर उपदेश, २२. गौरांग 
कथामृत, २३. गौर-विष्णु प्रिया युगल गीति) २४. रामचंद्र कविराज, 
२५. नाम ब्रह्माचाय हरिदास ठाकुर, २६. श्री विष्णुप्रिया मंगल, २७. गजपति 
प्रताप रुद्र नाटक । 

(१६०) श्री रामदास बाबाजी महाराज-?. स्वप्न विलास, २. गोविद 
मुखारविद, ३. प्रभाती कीर्तन, ४. मध्याह्नं Fan, ५, संध्या आरती कीत 
६. शान्तिपुरेर बुढा माली, ७. नित्यानंद महिमा, ८. पानिहाटी ते श्री महाप्रभुर 
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१०. गदावर पंडित विद्या कीर्तन, ११. ग्रालाल नाथ कीर्तन, १२. श्यामानंद 
प्रभु ध्री पाटे कीर्तन, १३. कालनाते निताई-गौर आगमन प्रसंग कीर्तन, 
१४, wage कीर्तन, १५. अक्र, र घाटे कीर्तन, १६. श्री कृष्णाचैतन्य महाप्रभुर 
वृदाबन श्रमणा कीर्तन, १७. राधाकु ड तीरे श्री रघुनाथदास गोस्वामी समाधिते 
कीर्तन, १८. गोपालदास बाबा जी तिरोधान उपलक्ष में रमणरेती ते कीर्तन, 
१९. श्री नाम माहात्म्य, २०. निताई-गौर गुण कीर्तन, २१. भज निताई-गौर 
राधेश्याम नामेर गूढ़ रहस्य कीर्तनं, २२. राधारमण चरणादासदेवेर जन्मोत्सव 
कीर्तन, २३. टोटा गोपीनाथेर उत्सव कीर्तन, २४. श्री नित्यानंद प्रभुर व्यास 
पूजा, २५. कृष्णेर जन्म लीला, २६. नंद महोत्सव, २७. राधिकार लीला 
जन्म कीर्तन, २८. नित्यानंद प्रभुर जन्म-लीला कीर्तन, २६. श्री माधवेनद्र पुरी 
गोस्वामी तिथि आराधना प्रसंग कीर्तन, ३०. होरी चाँचड़ कीर्तन, ३१. ,होरी 
लीला, ३२. महाप्रभुर जन्मोत्सव कीर्तन, ३३. शुभ ग्रधिवास कीर्तन, ३४. हरि" 
वास कीर्तन, ३५. द्वादश तिथि कीर्तन, ३६. नगर कीत॑न, ३७. भागवताचार्य 
गुहे महाप्रभ्रुर झुभागमन कीर्तन, ३८. राधारमण ग्रागमन स्मरण कीर्तन, 
३९. सूचक कीतंनेर श्री गौरचंद्र, ४०. aaa प्रभुर सूचक कीर्तन, 
४१. श्री बक्रेशवर गोस्वामी सूचक कीर्तन, ४२. श्री सनातन, ४३. श्री गोपाल 
भट्ट गोस्वामी सूचक कीर्तन, ४४. श्री लोकनाथ गोस्वामी सूचक a, 
४५. श्री रामहरिदास बावाजिर सूचक कीर्तन, ४६. श्री रूप गोस्वामी सूचक 
कीर्तन, ४७. श्री हरिदास ठाकुर निर्याण कीर्तन, ४८. जी जगदुदंधु प्रभुर सूचक 
कीर्तन, ४९. श्री कृष्णदास कविराज Mo सूचक की०, Yo. श्री रघुनाथदास 
गोस्वामी सूचक कीर्तन, ५१. श्री रघुनाथ भट्ट, ५२, नरोत्तमदास ठाकुर 
महाशयेर go Flo, ५३. श्री रामचंद्र कविराजेर go की०, ५४. श्री निवा- 
चार्य ठाकुर go Flo, ५५. श्री गोपाल गुरु Mo सू० की०, ५६. श्री नरहरि 
सरकार ठाकुरेर सूचक कीर्तन, ४७. श्री ललितादासी सखिर सूचक कीर्तन, 
५८. श्री उद्धारणादत्त SH Yo को०, ५९. श्री जीव गोस्वमी सुचक Ao, 
६०. श्री नित्यानंद चंद्र सू को०, ६१. श्री गोविद कविराज ठाकुरे सू० की०, 
६२. श्री निवासनाथ चक्रवर्तीर Yo की०, ६३. श्री राधारमण चररणादासदेवेर 
go Flo, ६४. श्री रथयात्रा कीन, ६५. महाप्रभुर सन्यास कीर्तन । 


( 282 ) श्री हरिदास जी- १ ८ गौड़ीय वेष्णव इतिहास, 2. गौड़ीय. 
वैष्णव जीवनि, ३. गौडीय वैष्णव तीर्थ, ४. गौडीय वैष्णव जीवनि (mie 


निक) ५. गौडीय वैष्णव श्रभिधान, ६. वृदाबन शतक ग्र 
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बंगला ग्रंथ-सूची eh 


महिमा अनुवाद, ८ A कृष्णाल्विक कौमुदी अनुवाद, ६. माधव महोत्सव अनुवाद, 
१०. राधा-कृष्णाचन दीपिका अनुवाद, , ११. गोपाल विरुदावली अनुवाद, 
१२. चमत्कार चंद्रिका अनुवाद, १३. दानकेलि चितामरि अनु, १४. सुरत 
कथामृत श्रतु०, १५. निकुंजकेलि विरुदावली ayo, १६. सिद्धांत दर्पण अनु०, 
१७. दश श्लोकी भाष्य अनु०, १८. श्री श्यामानंद ग्रनु०, १६. कृष्णा विरुदावली 
अनु०, २०. गौरांग चंद्रोदय अनु०, २१. गोविद रतिमंजरी ग्रनु०, २२. प्रार्या 
शतक श्रनु०, २३. गोविदवल्लभ नाटक अनु ०, २४, हरिभक्त तत्वसार संग्रह 
779, २५. कृष्णलीला स्तव ग्रनु०, २६. योगसार स्तव अनु ०, २७. गौरांग 
विरुदावली अनुवाद । 

(१९२) श्री द्विज नरासिह--उद्धव संदेशेर अनुवाद । 

( १६३ ) श्री लालदास--१. उपासना चंद्रामुत, २. भक्तमाल | 

(१६४) श्री जयनारायण घोषाल-करुणानिधान विलास । 

(१९५) श्री अ्रभिराम गोस्वामी--गंगादेवी स्तोत्र । 

(१९६) श्री प्रसाद दास--पद चितामणि माला । 

(१६७) श्री जगन्नाथ कवि भक्त चरितामूत । 

(१९८) गौड़ीय मिशन से--नवद्वीप धाम ग्रंथमाला । 

(१९६) श्री दीनजंधुदास _ शिक्षाष्टक अनुवाद (हिंदी) । 
(२००) श्री भक्ति सौरभ भक्तिसार --इमलीतला माहात्म्य । 
(२०१) श्री सीताराम दास प्रेमामृत । 
(२०२) श्री गोबर्धनदास-श्री श्री ब्रजधाम । 

(२०३) श्री गोपालदास --राधाकृष्ण रस कल्पलता | 

(२०४) श्री ब्रजमोहनदास--१. नवद्वीप दर्पण, १. ब्रज दर्पण । 

(२०५) श्री अबलाबाला दासी--विदग्ध माधव नाटक अनुवाद । 

(२०६) श्री सत्येन्द्रनाथ वसु--ललित माधव अनुवाद । 

(२०७) श्री गुरुचरणादास बाबा जी--१. गौरांग चम्पू अनुवाद 
२. भावनामृत सार संग्रह अनुवाद । 
` (२०८) श्री नरहरिदास--१. केशव मंगल, २. शिव विलास । 

(२०९) श्री द्विज ह्रिदास--मुकु द मंगल । 

. (२१०) श्री किशो रदास--उठव संवाद । 

(२११) श्री रतिरामदास-गीता रसामृत । 

(333) Aa e ELITE, 

(२१३) श्री गदाधर शर्मा- पुराण परिभाषा । 


[ ४०८ ] चैतन्य मत और ब्रज-साहित्य 





(२१४) श्री शचीचंदन गोस्वामी-१. मुक्ता चरित श्रनुवाद, २. संकल्प 
कल्पद्र म अनवाद | 
(२१५) श्री रामगोपाल दास--पाट निर्णय | 
(२१६) श्री ्भिरामदास-पाट पर्यटन | 
(२१७) श्री राधिकानाथ गोस्वामी- संकल्प कल्पद्र,म अनुवाद | 
(२१८) श्री जयगोपाल गोस्वामी -काव्य दर्पण | 
(२१६) श्री चूडामरिदास - भुवन मंगल | 
) श्री दीनहीनदास--किरण दीपिका । 
) श्री भोलानाथ--पान्य दूत । 
) अज्ञात कवि--किशोर कौमुदी । 
) श्रज्ञात अवि--राधा-कृष्णाचन चंद्रिका । 
) श्री कालिनाथ दास -कीर्तन गीत रत्नावली । 
२२५) श्री रामचंद्र-पाखंड दलन | 
२२६) श्रौ कृष्णराम दक्त--राधिका मंगल | 
२२७) श्री रामचंद्र दास--स्मरण चमत्कार । 
२२८) श्री गिरिधरदास-स्मरण मंगल | 
२२९) श्री गोपीकूष्णदास-हरिनाम कवच | 
(२३०) श्री नित्यानंददास-हाट वंदना | 
(२३१) श्रज्ञात कवि गण--१. हरिनाम Hard, २. हरिनाम पटल, 
३. हरिनाम चिंतामणि । 


उपसंहार- संस्कृत और बंगला ग्रंथों की उपर्युक्त सूचियों से यह ज्ञात 
होता है कि इन भाषाग्रों में चैतन्य मत का पर्याप्त साहित्य है । ब्रजभाषा-हिदी 
साहित्य का विस्तृत विवेचन तो इस ग्रथ में हुआ ही है। संस्कृत, बंगला और 
हिंदी भाषाओं के अतिरिक्त उड्या, श्रसमिया, मैथिली श्रौर श्रंगरेजी भाषाश्रों 
में भी इस मत के थोडे-बहुत ग्रथ मिलते हैं, जिनका उल्लेख यहाँ पर नहीं 
किया जा सका है. । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चैतन्य मत का साहित्य 
्रत्यंत समृद्ध है और भारत के धामिक साहित्य में इसका विशिष्ट स्थान है । 
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